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श्रीआचार्य कुंध्सागर यन्थमाला« 


डह्ैदा--परमपृज्य आचार्यश्रीके द्वारा रचित ग्रंथोंका प्रकाशन व प्रचार 
करना व अनकुलताके अनुसार इतर आचौन जैनग्रथोंका उद्धार 
तथा प्रकाशन करना है| 


सामान्य नियम, 
इस पग्रथमाडाकों जो सज्जन अधिकसे अधिक मद्दायता देना 
चाहेगे वद्द सहष स्वीकर की जायगी | 
जो सम्जन १०१) था जपिक देकर इस प्रथमालाका स्थायी 
सभासद बनगे उनको प्रथमाछासे प्रकाशित मर्वश्नय पोस्टेआ 
जे लेकर विनामूल्य दिये जायेंगे । 
जो सब्जन ५१) या अधिक देकर द्वितचितक बनेंगे उनको 
पोस्टेज व अर्धमूल्य छेकर प्रकाशित पंथ दिये जाया । 
जो सज्जन २०) या अधिक देकर सद्दबायक बनेगे डनके। 
पोस्टेज ब छागतमूल्य ऊुकर प्रकाशित ग्रथ दिये जाये॥ । 
अन्य सम्जनोंकों निश्चितमूल्यप्ते दिय जायेगे । 
हि मूल्यस आई हुई रकमका उपयोग प्रधमाड:।के भा 
शशिक्ष होनेवाले प्रंथोके उद्धार मे द्वी दोगा। 
ट्स्टडीड द्वोकर मुंचईमे वद्ठ रजिस्टर्ड दोचुकाद । 
प्रन्ष्द्टायल म्रिजनेका पता--सेठ गोविंदजी रावजी दोशी 
द"£ रावजी सखाराम दोशी, मंगलवार पेट सोलापुर 
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5. प्रथमालासंबधी सबव प्रकारका पत्रव्यवद्दार नौ लिखे पतेपर करे 


वर्द्धमान पाशेनाथ शाख्री 
मंत्री-आचाये कुंथुसागर प्रंथमाला, सोक्ापुर, 


इंगरपूर चातुमासकी स्माति । 





पृज्यपाद प्रात#मरणीय, तपोनिधि, बिद्द्व्य, जाचाय 
श्री १८ ८ श्री “थुसागाजी मदराजका सपप्तद्ित चातर्माप्त 
सवत १०९८ बीर सबत २४६८ इूंगरपुर नगरमे अत्यन्त समा 
रोह और खानन्दके साथ हुआ । संघमें पृज्यवर पुनिशज श्री 
१०८ श्री आरिप्तागर्जी एवं अजितसागरजी म्रद्ठागराज ओर अ- 
जिंका श्री पममतिजी एंव बिमलमातिजी और श्षुक्षिका ज्ञान- 
मतिजी थे | ट्रंगरपुर+ जैन समाजकों मुनियोक्ते चातुर्मासका यह्द 
प्रथम छुअबच्चर था | स्थानीय समाजने अत्यन्त माक्ति और उत्साद 
पूर्वक चातुर्भाध सम्पादन कराया । 
ट्रगरपुरमें छोकिक शिक्षाके साथ धामिक शिक्षाक्रा कोई 
प्रबन्ध नहीं था / स्थ'नीय द्वाईस्कूल्में विद्याष्यवनके किये जो 
बाकक बाहर गावास यद्दा आते थे उनके रददनेका कोई प्रबन्ध 
नहीं था | इगरपुरके छिये यद्द एक भारी कमी थी जिश्े पूरा 
करने आचार्यश्रीका दिव्य उपदेश हुआ और इस उपदेशत्ते प्रेग्ति 
होकर म्थानीय समाजने श्री कुंथुस्तागर दिगम्बर जैन बोर्डग 
स्थापित किया | इसका उद्घाटन सेस्कार गत श्रावण शुक्क २६ 
इजा | आचार्यश्रीके उपदेशसे इस बोडिंगके हेतु जो कोष जमा 
हुआ उप्र, कम नीचे ढिखी गई है । 


कि र्‌ 2 


आचार्यश्रीके मुखाविंदप्ते श्री मद्वारावछ ह्वायस्कूछके कम्पा- 
उन्डमें श्रीमान्‌ परम आदरणीय मह्दाराज श्री वीरभद्रसिंदजी साहिब 
दीवान, ड्रगरपुर स्टेट समापतितमे २ दिन तक नगाकी समस्त 
जनताके समक्ष विश्वर्म पर व्याख्यान हुए | जबतक आचार्य 
श्रीका यहा विराजना रद्दा, प्रतिदिन सायकाढकों ४ से ५ बजे 
तक भिन्न २ विषयोपर श्री आदिनाथ दिगम्बर जेन धर्मशाढाम्मे 
व्याख्यान द्वोते रद्दे | धदंव व्याख्यानका अमृतपान करंनंके लिए 
बहुत संख्यामे जनता एकात्रिक होती थी । इस क्षे स्वामी श्री 
मोहनानन्दजी मद्दाराज राजगुरुजीका चातुर्मास भी इगरपुरमें हुआ। 
दोनों विद्वान मद्ात्माआक धर्मोपदेशका राह्ांकी जन अजेन 
समाजपर भावी प्रभाव हुआ | दोनों मद्दात्माआका सप्तय २ पर 
मिलना द्वोता रद्दा । 


आचार्यसंघके चातुमांस समाप्त ह्वोनके समय कार्तिक 
माह्तमें श्री त्रिडोकमंडलबिधानका उत्सब किया गया । इं५ 
समय पर बादरसे छगभग ५०० यात्री आचार्य श्रीक्रे दर्शनाथ 
यहां भाये | कलछशामिषेक एवं रथयात्राके मद्दोत्सव अत्यन्त पम्ता- 


रोहपे मनाये गये । उत्सवकी स्मात्ति पर समस्त वश्यसमाजका 
एक प्रीति भोजन किया गया ! 


पृथ्य आचार्यश्रीके चातुर्मासके उपकक्षमें स्थानीय समाजक्ो 
ओरपत नीचे अनुसार रकम दान हुई | 


हल दे -+- 


९८६४॥) अश्रीकुंथुसागर दि. जन बोर्द्धिग ध्रीज्य कोष, 
६०७) श्रीकुंथुसागर दि. जैन बोडिंग साधारण आय, 
२७४९) संघ चातुर्माप्त चंदा. 
२२७९।) . त्रिढोकमंडल विधानका चढ़ाबा ( बोर्टिग्को भेठ ) 
७३८।)) आचार्यश्रीक आद्वार दानमें, 
७२०) छार्मी वल्मलका चदा, 
१६२३): अश्रकिथुप्तागर प्रथमाछाकों भेंट. 
१३९|७) शाज्त्र दानमें. 
४१४) समुतफरकात आमद. 


१८ ,७७०।।८) 
इस रकमके अलावा रु, १४॥“) का माप्तिक चंदा बोर्डिंग 
को देते रहनक वायद किये गये है | 
समाजकी ओरसे चातुमात॒ प्रबंध एव त्रिकोकमंडल विधान 
उत्सवका खच निम्नानुसार हुआ । 
११५०%-) चातुर्पास खर्च, 
११७२७) त्रिडोक मंडल विधान, 
६ ०५७५१०)। स्वार्मी वत्सछ. 
६५७॥०। भाद्वार दानकी आयमेंस व्यय, 
२९) भारतवर्षीय विद्याल्योंकों मेट. 
१९) तीय॑क्षेत्र कमेटोको भेट, 


४०७९ |०॥ 


आ--+ है ७०७ 


डूंगरपुर नरेश श्रीमान्‌ महिमदेद्र महाराजाधिराज महाराव- 
छजी श्री वक्ष्मणप्तिहजी बद्धादुरने श्री रिखबदेवजी एवं 
श्री स्वामी नारायण्जीके मंदिरमें अपने शुम पदार्पण द्वारा पूथ्य 
आचार्यश्रीके पर्मोपदेशका पान श्रवण फरमाया। आचार्यश्रीने 
डूंगरपुर में चातुर्मात विराजकर “ मनुष्यकृत्यसार ” नामक प्रंथकी 
रचना की ओर श्रीमान इंगरपुर नरेशने अपने द्रव्य द्वारा उक्त 
प्रंथकों छपवाऋर अमूल्य से प्ताधारणकों वितरण करनेकी कृपा 
फरमाकर अखंड पुण्यका बंध किया है | पूज्य आचार्यश्रीके चातु- 
मात्तिके उपरक्षमे ढूंगरपुर के दिगेबर जन समाजने छघुशांतिप्ुधा- 
तिंधु नामक ग्रंथ अपनी ओरधे प्रकाशित किया है जो आपकी 
सेवामें छादर भेंट किया जा रहा है | इसके अलावा इध प्रंथकी 
५०० प्रतिया डूंगरपुर समाजकी ओरसे * अनेकान्त ? माततिक 
पत्रके प्राइकोंको उपहार स्वरूप भेंट दी जा रदी है । इस प्रकार 
इंगरपुरका चातुर्माप्त बहुत ही मइत्वपूण व चिरस्मरणीय हुआ है | 


विजयकाछक् नेन. 
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आऔपब्म पुए७, सदन, जवईलश बुदुँलााओालि 


आवाय आीकृधृसागा नी महाराज, !' पे 





प्रसावना, 





इस बीसबीं शताब्दीमें विज्ञानकी उन्नातेसे मानव समाजने सुख 
शांति चाद्दी थी, किंतु बदलेमें केवठ भीषण नरसंद्वारक युद्ध 
मिछा, सुख शाति वीतराग धर्मके बिना मिछ नहीं सकती । 
अशांति कलइसे संसार आज संतप्त दे | अशांति कल्हकों सब्र ही 
मिटाना चाइते हैं, छक्रिन बढ़ बढ़ती हुई अपनी चरम स्ीमापर 
पहुँच रही दे । इसका कारण स्पष्ट है कि सचवे उपायोकी तरफ 
अमीतक शाध्षन कतओंका ध्यान ही नहीं पहुचा । इतप्तलिए पूज्य 
दिगबराचार्य श्री १०८ कुंथुसागरज्ी महाराजने अपनी ओज- 
सिनी भाषामें दुःखी दुनियाकों एक चेतावनी दी दे कि शांतिके 
लिए कहद्दां भठक रहे द्वो वह तो तुझारे पाप्त द्वी दे । थोडसे दी 
शब्दोंमें आचार्यबरने विश्व-शातिका जो उपाय बताया दै वह 
अनुपम और “ गागरपें सागर ”” की कद्ठावतकों चरितार्थ करने 
वाछा है । अर्थात्‌  अद्विता, लोभका त्याग ओर सत्संगति ” 
इन तीन गुणोंकी व्यापकत। द्वी विश्रशञातिका अचूक उपाय दे । 
विज्रशांति देरमे द्वोत्रे तो भी आक्ष-शाति तो इस प्रयोगप्ते तत्क्षण 
अनुभूत होने छुगेगी । 
यथ्यवि यह आत्मा अनादि काछलसे इस अशातिमय संसारमे 
परिम्रमण कर रद्दा दै | परंतु ऋषादिक परिणति उसका स्वभाव 
नहीं है | उप्तका स्वभाव जाति है | अत एवं कैसा ह्ली जीव क्यों 


(२) 


न हो शांतिकी द्वी अपैक्षा करता है । शातिमय जीपनमें दी 
आनंद मानता है | तथापि सांसारिक उद्देगपूर्ण वातावरणसे वह्द 
मार्ग मिछ नहीं पाता है | उसका मार्गप्रदर्शन इ_स प्रंथसे होगा। 


इस ग्रंथका अत्यंत मद्त्व यों दे कि इस प्रेयके रचयिता इन 
गुणोंके मूर्तिमान प्रृज्ज दे, उन्हें अपने लिए तो दुनियांकी किसी 
भी बस्तुकी आकृक्षा नहीं हे | केषछ परोपकार और विश्वकल्याण 
के लिए ह्टी भपनी समस्त इच्छा और स्राथंकों बलिदान कर दिया 
है, पकीर्ण घतमतान्तरोंके जेजालसे जिन भद्र पुरुषों ( प्राणियों ) 
का चित्त ऊब गया है, विश्वव्यापी विशाट्‌ बीत्राग घर्मकी शीतरू 
छायाका भानंद उन अभद्रोंकों इस प्रंथकी कृपासे अवश्य 
मिलेगा | 


! #«- मम 


विश्वोद्धार 

पृज्यश्रीका ज्ञान व बेराग्य इसना बढ़ गया है कि उससे 
अप्तस्य प्राणियोका उद्धार दो रह्दा दे । बाल्यप्े द्वी उत्तम संगति 
उत्तम संश्कार, योग्य माता-पित्ताओंका उपदेश, सदुगुरुओंका 
समागम द्वोनेसे यद्द मनुष्य किस उच्च आदश पर पहुंच जाता 
है एवं छोकबंध होता दे इसके लिए आचार्यश्रीका उदाइरण 
पर्याप्त है | अनेक भज्रोंसे जिन्‍्द्दोंने अभ्यास पूर्वक संसारके स्वरूप 
का अध्ययन किया वे दी संवेग और निर्वेग भाषनासे युक्त होकर 
लोककों भी सत्यथका प्रदर्शन करते हैं । आचार्यश्रीके जीबनमें 
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द 


प्रारभसे द्वी जयात्‌ ब्ह्मचारी, क्षुढक व ऐल्कक छट॒श श्रावकोत्तम 
अवस्थासे ही विज्के उद्धार करनेकी चिता हुई। उस प्मय 
आपने समाजमें दास फेले हुए कुछस्कारोंकों अपने उपदेशत्ते 
दूर किया, जो छोग स्वेच्छाचारी द्ोकर अभक्ष्य भक्षण करते थ, 
संस्कार विद्ोन थे, धमकमंसे अपरिचित थे, देवदशनादे नित्य 
क्रियाबोसे भी विमुख थे ऐसे भूछे भटकोंकों आपने दयाद चित्त 
होकर रास्ता लगाया | छार्खों संस्कारविद्वानोंको आपने यज्ञोग्वी- 
तादि संत्कारोंसते संस्कृत किया | छाखों द्वी जेनेतर दंदु मुसल- 
मान आदि भाइयोंने आपके उपरदेशसे मध्य, माप्त, मधु अ'दि निश् 
पदायोका एवं दुब्येसनोंका त्याग किया | 
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विशाव र. 


दिगेबर अवस्थाका घारण करनेके बाद आपके ज्ञन त्र 
चातित्रमें इतनी नर्महता भाई, जिससे धर्मकी अछोकैक प्रभा- 
बना दो रही दे | निर्मल चारित्रके प्रभावसप्ते जो विशिष्ट क्षत्रेपशम 
जन्य अनुभव लोकके घामने आया तो एक दम अज्ञान अब्कार 
दूर हुआ । श्री परमपृज्य भाचार्य शातिस्तागर मद्दाराजके 6घर्मे 
आप परमप्रभावक साधु सिद्ध हुए | आपने अपन बिद्वत्ता पूर्ण 
सुढुढ्षित सुदर मृदु बचनोंसे थोडे द्वी समयमे छोकका आकर्षित 
किया | जनता आपके उपदेशसे मुग्प हुई | इस प्रकार अचर्णय 
संघर्क प्ताथ अनेक प्रांतामें विद्वार किया | गत कितने द्वी बाते 
आपश्रीका गुजरात प्रांत में विद्वार हो रद्ढा है | गुजगत प्रात्का 
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आपके विद्वारसे बहुत ह्वी सुधार हुआ । घमको विशिष्ट प्रभावना 
हुई | जापश्रीका उक्त प्रांतमें छोटेसे छोटे बड़ेसे बड़े प्राम व 
नगर में विद्वार हुआ | और प्रत्येक स्थानपर पूज्यश्रीक्ा सार्वज- 
निक तलोपदेश हुआ | 


विश्ववंधत्व, 

इस पुण्य विद्दारमें गुजरातके कितने ही छोटे बडे शासक 
पूृज्यश्रीके चरणोंके भक्त बने | सुदापसना, भलवा, पेथापुर, 
बढ़ासना, माणिकपुरा, मोहनपुरा, ओरान, हिम्मतनगर, 
ठींडा, त्रिययनगर आदि बहुतप्ते त्थानोंके शाप्तक आपकभ्रीके 
परमभक्त है | सुदासनाक़ ठाकुर साइब श्री पृथ्वात्तिददजी 
बद्मादुर, युवराज कुंवर साइब रणजीतततिद्दर्जा, लिबोदारके ठा. सा, 
जगतूतिंदजी, अलुबाके ठा. मा. भर्जुनसिदजी, माणिकपुराके ठा. 
सा, प्रवीणतिदहजी, पिंडरडाके ठा, सा, रणजीत्तप्तिद्दनी, विजय- 
नगरके ठा. सा. ने. ना. श्री दमीरश्षिद्वजी बहादुर भादि पूज्यश्रीके 
दर्शनके लिए बहुत ही छाछायित रहते हैं | एवं अपने राज्योंमें 
आचार्य संघक्रा बहुत द्वी वेभवयुक्त स्वागत किया | एवं अपने राज्यों 
में आचार्यश्रीका जयंती वैभबते मनानेकी घोषणा की । साथ ही उक्त 
दिनको अक्विसा-दिनके रूपसे मनानेकों फरमान निकालकर उस 
दिन सरकारी छुट्टीक्ो घोषणा की | बडोदा राज्यमें संघका विशिष्ट 
स्वागत द्वोकर राजकीय न्यायमंदिरमें इजारों जनता व खास 
दिवान साइबकी उपस्थितिमरें पूज्यश्रीका विश्वपर्मपर उपदेश हुआ॥। 
बह बडोदा राज्यके इतिद्वासमें सुत्र्णाक्षरोंमें छिखने योग्य है । 
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ग्रेथनिर्णाण, 

इसी प्रकार पृज्यश्रॉने अपनी विद्वत्ता द्वारा जनताका स्थायी 
उद्धार द्वो इस देतुते आजतक अनेक प्रंथोंका निर्माण किया हे । 
पूज्यवर्थन भरमीतक उत्तमोत्तम तीसो प्रंथोंका निर्माण किया हे । 
बे प्रथ इतने लोकप्रिय हुए दे कि आचार्यश्रीके भक्तोंने उनको 
इभारोंकी संख्यामें प्रकाशित कर उनका प्रचार किया है । जैन 
जैनेतर सभी ढोग बहुत दिछूचस्पौसे उन प्रंणोंका स््राष्याय करते दे । 


चातुर्मास व तीर्थद्धार. 

पूज्यश्रीका चातुर्माख जद्दा भी हुआ दे वह्दा अभूतपूर्व 
प्रभावनना हुई दे । आपके चातुर्भाधका ही फू दे कि 
गुजरातके कई तीथोंका उद्धार हुआ दे | तारंगा क्षेत्रमें विशाक 
मानस्तभ व प्रतिष्ठा मद्दोत्सव, इसी प्रकार पात्रागढ़ क्षेत्रमें विशाल 
मानस्तम १ प्रतिष्ठ! पूज्यश्राके चातुमापके फलस्वरूप डुए हैं। 
इस्ती प्रकार जद्देर, ईंडर वोगरद्द स्थानके चातुर्मासमें भी बहुतसे 
महत्वपूर्ण कार्य हुए दे | अनेक स्थानमें वर्षोले आया हुआ पर- 
स्परका वैषम्य पूज्यश्रीक उपदेशसते दूर हुआ । स्‍थान स्थान पर 
संगठन द्वोकर समान बहुत प्रेमसे कार्य करती ह। पृज्यश्रीके 
बचनोंमें जादू जैसा प्रमाव दे। उनके सुंदर मिष्ट द्वितमय वचनोंत्ते 
पत्थर जैसा हृदय भी पिघछ जाता है, सामान्‍य मनुष्योंकी बात दी 
क्या है ? इसलिए सपंत्र प्रेमका संचार द्वोता है । 
विश्वकल्याण- 

इस प्रकार पूज्यश्रीके दिव्य विद्वास भब्योंका महतुपकार 
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हो रद्दा है | अनेक साधु छत पूज्यश्राक संघर्मे रहकर आत्म 
कल्याण करनेक्के लिए छालायित रहते दे । इस समय पूज्यसंघका 
चातुर्मास डुंगरपुर मेब्राडकी पुण्यभूमिपर हो रद्दा है | संधमें इस 
समय अनेक साधु, संत, सत्पुरुष मौजूद हे जिनमें श्री परमपूज्य 
मुनिराज आदिसतागरजी मद्ाराज, मुनिराज अजितसागरजी महा- 
सज, आर्थिका घर्ममतीजी, आर्थिका विमरुमतीजी, क्षु्क सीमे- 
धरजी, क्षु, ज्ञानमतीजी, तब्र, विधारजी, ब्र, जिनदाप्तजी, ब्र. 
विमलदाप्तजी, तब्र. रिषभदासजी, ब. शातभतीजी, ब्र.अजितमती जी 
आदिक नाम विशेष उछेखनीय हे । 

पुज्यश्रीके दिव्य विद्वारसे इसी प्रकार ढोकातिशामी प्रमावना 
हो यही कामना दे । 
अन्ुवादक- 

इस ग्रथका अनुवाद श्रीमान्‌ ५ , गणेशीछाछजी न्यायतीर्थ 
ऋषभदेवने गुरुमक्तिसे किया दे । एबं अंग्रेजी अनुवाद श्रीमान्‌ 
अ० श्री७ मूलकूटकर 0. 5 १ 42. 76. सोलापुरने धर्म- 
प्रेमसे किया हें । एतदर्थ उक्त दोनो विद्वानोंकि इस साह्ित्य- 
सेवा लिए दम आभारी हैं| इतक अलावा जिन सज्ञनोंने 
इसके प्रकाशनमें सद्दायता दी द्वे उनके भी दम कृतज्ञ है। 

बिनीत--- 
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आ, मंत्री-आचार्य कुंथुसागर प्रेपमाछा« 





श्रीपरमपूज्य, तपोनिषधि, दिश्ववंद्य, 
आचार्यप्रवर कुंथुसागर-विराचित 


लघुशांतिसुधासिंधु: । 





शातिरसरप्तिकाना, मुधक्षणा द्विताय परमकारुणिक। आचा4- 
पुंगवः ग्रंथारंमे, उपकारस्मरणार्थ, शिष्टाचारपरिपाठना4, नाए्ति- 
कतापरिद्वाराथ, निर्विध्नग्रंथपरिसमाप्यर्थ च स्वेष्टदेवतानमस्काररूप॑ 
मंगछाचरणमातनुते॥ 


उपका रस्मरण, कृतज्ञताप्रकाश, शिष्टाचारका पाहुन, 
नास्तिकतापरिहार, पवित्रपरंपरापाछन और नि्षिप्न ग्रथको 
पूर्णताकी काभनासे अथकार सबसे पहले मगराचरण 
करते हैं । 
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श्रीदं नत्वा जिन भवत्या, पूर्वांचायांन्‌ सुखप्रदान्‌। 
शान्त्ये शांतिसुधर्मों च, दीक्षाशिक्षावरप्रदों ॥ 
लघुशांतिसुधासिंधुम्ंथो5यं सुखशांतिदः । 
लिख्यते स्वात्मतृप्तेन, कुन्थुसागरसारिणा ॥श॥ 


पण्जिका--श्रियं मुक्तिलक्ष्मीं ददाति वितनुत्ते इति श्रीदः तें 
मुक्तिबक्ष्मीदायक, जयति रागादीनिति जिन: ते जिनेन्द्रं, सुखदा- 
यह्तान्‌ स्वेश्साथकान्‌ पूर्वाचार्यान पमंेतभद्रादिपूर्तांचायान्‌, शान्त्ये, 
आत्मतुष्व्यर्थ, दीक्षाशिक्षाप्रदायकों शातिश्व छुपर्मश्च॒ तो इत्येतन्ना- 
मानी गुरुवय्यों, नत्वा प्रणम्य, अर, प्रस्तुतः ग्रंथः, छुखें अर 
शान्ति च ददातात्येबंभूत३ ' रुघुशांतिसु बािपुः / इति--अन्द 
यनापधेय:, स्वात्मतृपेन निजास्मरधरप्तिकेन, श्रीकुन्थुप्तागर इति 
नाम्ना प्रस्तिद्वेन सूरणा आचार्षण लिझयते विरच्यत ॥ 


अर्थ--समव परणादि बहिरंगछक्ष्पी और अनंत- 
ज्ञानादि अंत्तरंगछक्ष्पीकी देनेवाके, कपायविनयी जिनेंद्र 
भगवानको भक्तिपूवक नमस्कार करता हूं।सचा सुख देनेदाके 
सप्रंतभद्र आदि पू्राचायों एवं शांति प्रापरिफे छिए दीक्तागुरु 


-प्ुधापिधु --- आई 





आभआचाये शांतिसागरजणी और शिक्षाग्ररु श्री सुधर्म- 
सागरजी महाराजकों नपस्कार करके सुख ओर शांविका 
झुनेबाझा यह ““कघुश्मांतिसुधासिधु” नामका ग्रंथ में ( श्री 
आचार्य कुंथुसागरणी महाराज ) आत्म-रसका रसिक तृप्त 
होकर छिखता हूं। 
विजेषार्थ-यह ग्रंथ शब्दोंकी अपेक्षा तो छोटा है 
केकिन अर्थसे महान है, और मनन करनेवार्ढोकों शांति- 
सुखका दातार है। इसक्िए अपने इृष्ट परमेष्टिगणको नम- 
रकार करके, बीतराग होकर भी परस तपोधन गुरु 
( आचाये श्री कुंधुसागरणी ) स्वयं तृप्त होते हुए भी इस 
- अथको रचते हैं। महापुरुषोंका नामोच्चारण करना ही मग* 
झाचरण है । महापुरुष वह है जिसने सम्पूर्ण कमोंको 
जीतकर आत्मिक स्व॒तन्त्रताको प्राप्त कर किया है। 
उर्साको नित्य निरंभन देव कहते हैं | इनको नमस्कार 
करनेका उद्देश्य केवड स्वपरक्ल्थाणकी भावना है, इस 
छिये उस प्रविज्ञ परपात्माका नाम चाहे कुछ भी हो 
अथाोत्‌ - निन, बुद्ध, विष्णु आदि नाप्रमें कोई विवाद 
नहीं किन्तु गणोंकी पूणता परमावद्यक है । सबन्न वीतराग 
आर हितापदश्वी ही परपात्मा होता है। 
कोई यह पभइश्न कर कि ग्रेथकारन जिनदेवकों क्‍यों 
नपस्कार क्रिया ! क्या जैन धर्मका प्रचार करना ही इस 


३ अल. 


अंथका उद्ेश्न है। इसका उत्तर है कि-जो, रागद्रेष अदिको 


है --घु-शाति- 


जीते सो जिन है। रागट्रेष आदिको जीतनेसे ही आत्माका 
कल्थाण हो सकता है। इसछिये उसी आत्मघभकी सभ- 
झाकर  जगतमें सुखशान्तिका संचार करना, यहीं 
जिनदेवको नमस्कार करनेका प्रयोजन है। क्‍यों कि ग्रंथ- 
कार स्वये सब परिग्रहको छोडकर उसी आत्मषमंकी 
साधना में छवरछीन हैं । 

पघ्रशएणाह 00०फ्रढव [0 7708. ( 500९ ) ४6 हए४७/ एज 
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ए)0 8 ह।भ[60 ॥ए पा 506 « (-2) 
प्रश्न-जीवानां मरणात्पश्चात्‌, पुनर्जन्म भवेज्न वा) 
अथे-मरण होजानेपर जीवोका फिर जन्म होता है या नहीं । 
(07४७५७7070४--8 406 9९708 7६९०० 7 #ीषा' 08 89607 
उत्त-- केस्यापि जीवस्य कृदापि नाशो 

भावी न भूतो भवतीह लाके । 

को केवल स्यात्परिवर्तनं हि, 

दिनादिरात्रेरिव सर्वस्टष्टे: ॥ ३ ॥ 


अथ--किसी भी जीवका नाश नहीं होता, और 
कभी न हुवा है, न कभी होगा,जैसे दिनके पश्चात्‌ रात और 


-प्रुधापिधु --- ही] 





फिर दिनका उदय होजाता है, उसी प्रकार उस संसारभें 
सारी सष्टिफा केवछ परिवतेन होता है । 

विशेषार्थ -अनेक पढे छिखे व्यक्तियोंकों भी हृदयमें 
यह शब्रका शूलकी भांति चुभती रहती है कि परनेके बाद 
जीवका क्‍या होता है ? या हमारा क्या हाछ होगा! जीव 
का नाश होता है क्या: श्री गुरु फरमाते हैं, ह भाई ! ऐसी 
शंका व्यथे है, क्यों कि जीव तो अपर है, इसका नाश 
तो हो ही नहीं सकता है! हां, और द्वव्योकी तरह इस 
द्रव्यकी भी पर्याय बदछती जाती है। इसक्षिए क्रिसी भा 
बुद्धिपानको सृत्यु डरकी चीन नहीं है । क्‍यों कि सत्कर्म 
का फछ्, बुरी पर्यायको हटाकर अच्छी पर्यायमें ही ते 
भोगा जा सकता है! जेसे कि फटे, पुराने कपडोंको 


ब्जा जय 


को फेंक 
कर ही हम नये कपडोंसे छाभ उठाते हैं। इससे साबित 
होता है कि जीव मरता नहीं, किंतु अविवेकी शरीरके 
चदछनेको ही जीवको स्षृत्यु मानते हैं, ओर व्यर्थ ही ढरते 
हैं। इसलिए श्रीगुरु सावधान करते हैं ! 
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ण्णो़, (3) 

स्व [8 जे ७ 
ज्ञात्वति मृत्योश्व भयं प्रमुच्य, 


वियोगदुःखं हि तथा परेषाम । 








स्थाच्छुद्धाचिदू पदाधिकारी, 
स्वस्थस्तवात्मापि भवेत्पपूज्य: ॥ ४ ॥ 


पड्जिका-- इति पृर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञात्वा-विज्ञाय, मृत्यो४ 
मरणस्य भय भीति, तथा परेषाम्‌ अन्येषाम्‌ इष्टमित्रादीनाम, वियोग 
दुःख वियोगजन्यमनुततापं, प्रमुच्य त्यक्ला, श्रुद्धश्चासौ चिद्रृपत्तस्‍्य 
पदस्याधिकारी, शुद्धत्वात्माधीन:, स्थात्‌ भवेत्‌, अपि च, एतत्कृते 
तब ताबक:, भात्मा जात: स्वस्थ छात्माने ल्थित॥,प्रवृज्यप्रकर्षण 
पृज्य;, पूजाई३, भचेत्‌ धजायेत, नात्र संशय:, कार्य' ॥ 
अर्य--ऐसा (द्रव्यपर्याय दृष्टिको ) जानकर, मृत्युका भय 
और दइृष्टननोंके वियोगजन्य दुःखकों छोडकर शुद्धचेतन्य 
पदके अधिकारी बनो, जिससे कि तुम्दारी आत्मा स्वस्थ 
होकर पृञज्य बन जावे । 
संक्शापहु ह0णए7 फीड छणप॑ 80879009708 9७ 
ई९७/ 0 66807 2गाव क6 हुए णए॑ 8चएशाबंप्रेवा [० 
#2080769 ), 06 008 7958067 0० 7४०0७ एए४ 80परॉ.. 87 
ग8 ए0प 807 जा! 06 08060 छापे ॥६ए८/८पै (4) 
विज्लेपार्थ-- पत्यक्षपरोक्षप्रमाणसे, युक्ति तथा 
स्वानुभदसे वह बात सिद्ध है कि विश्वमें किसी भी 
जीवका कभी भी सम्ृझछ नाश न हुआ है न होगा, केवछ 
शुभाशुभफारणोंसे बेश्न अथात्‌ शरीर बदछता है। जैसे 
बहुत हिंसा करनेवाछा अपनी मलुष्यपर्यायकों छोड़कर 


-ब्रुधासिंधु-- दछ 
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नरकमें घृणितफ्यावमें उत्पन्न होता है । मायाचार, कुटिकता 
इष्यसे प्राणी, चरिन्दे, परिन्दे आदिकी तियेश्वपर्यायकों 
ग्रहण करता है । मिश्रभावोंसे अथोत्‌ दया, दान, भक्ति 
आदि कुछ कोपछ, तथा आरंभ परिग्नह आदिके परिवतंन 
युक्तभावोंसि पुष्य मरके मन्नुष्य पर्यायमें ही उत्पन्न होता 
है। तथा परिणारोंपें भी तीव्रता मन्दृता आदिसे मन्नुध्योमें 
भी सुखी, दुखी, भाग्य, दुभोग्य, विद्वान मूर्ख, योग्य 
अयोग्य इत्यादि पने की तरतप्रता अवश्य होती है। दान 
पूजन, परोपकार, विश्वप्रेम, छोकहित, सहिष्णुता, बैर्य, 
इत्यादि गरुणोंको निरंतर धारण करनेवाढ्ा मर्ुष्य, देव- 
पर्यायपें उत्पन्न होता है । 

सम्पूर्ण शुभाशुभविकसल्पों तथा विवेक प्‌वक अंतरंग 
बहिरंग परिग्रहदको छोड़कर शुद्धचिद्रप होनेकी भावना 
से जो आत्मा आत्माको आत्माके ही द्वारा आत्पाके 
छिये, आत्मापें ही, देखता जानता तथा निपग्न हो जाता 
हे, वह परुक्त हो जाता है| 

घ्क्त होनेपर भी जीवका व्यक्तित्व कायम रहता 
है, क्‍यों कि सर्वे सिद्ध ग्रणोंकी समानतासे एकरूप ई 
तथापि व्यक्तित्वकी अपेक्षा मिन्न २ हैं। जैसे कि समुद्रका 
जरू एक ही दिखता है, किन्तु उसके आनन्तानन्त पर- 
बाणु सब परस्पर भिन्न हें । 

कोई कहते हैं कि सब जीव एक परमात्माके ही 


--अघु-शांति- 
अंश हैं, किन्तु यह यात युक्ति ओर स्वानुभवर्के विरुद्ध 
ठहरती है । यादि परमात्माके ही सब जीव अंश हैं तो पर- 
प्रात्माके सुखी होनेसे सब भ्राणियोंको सुखी होना 
चाहिये | किन्त ऐसा दिखाई नहीं देता, नीवोंके रुदन 
आदि दुखोंसे परमात्माकों भी रोना पढेगा । नीव माया- 
चारी आदि करते है तो परमात्मा्में भी मायाचारीका 
भाव होता होगा । क्‍यों कि जैसे शझ्रीरके एक अंग 
बिच्छु काटता है, उसकी बेदना सवागम प्रतीत होती है, 
इससे ही शरीरके सब अंग्रोमें एक ही जीवकी 
व्यापकताका बोध होता है । सब जीवोंपें ऐसे किसी 
एक परमात्माकी व्यापकताका बोध नहीं होता। इससे 
निश्रय होता है कि सब जीव अपने २ कमोंके स्वर्य 
भोक्ता ओर अबिनाशी हैं । 

जो पहिछे नर था वही नारकी हुआ, नर ही तियंच, 
मनुष्य, देव आदि होता है, वही जीव कर्पक्षय करके 
नित्य निरंजन सिद्ध होगया | इससे साबित होता है कि 
जीवका नाश नहीं होता, केवक पर्यायका परिवतेन होता 
है। मैसे-कि-सूर्यके क्षेत्रान्तरमें जानेसे दिन ही रात और 
रात्रि ही दिन रूपमें पारिणत होती है, अथवा दीपकसे 
प्रकाश ओर उसके हटा छेनेपर पुनः तमका प्रभाव हो 
जाता है | यही व्यवस्था प्रत्येक्ष चेतन अचेतनकी पर्याय 
परिवर्तनमें भी. छागू होती है। , दृष्टावके छिये एक पत्ता 


>पुपातिधु--- ढ्‌ 


नली अल की के मु अमर 


अभी हरा है, पकने पर पका हो जाता है, यही भरूमिपर 
पढनेपर पिट्टीमें मिछ जाता है, पुन; जकू आदिके संयोगसे 
प्रिन्‍्टी हरित वनस्पतिरूपमें परिणत होनाती है, इससे 
मालम होता है कि जीवका ही नहीं किन्तु सब 
चीजोंका पुन्ेन्‍्ध होता है, किन्तु इससे यह नहीं सम- 





' झना चाहिये कि सब द्वव्प तेतन ही हैं। जहां चेतनका 


संबंध हैं उत्त वरतम घटना बढना दोनों होते है। जैसे 
ज्वर चिन्ता आदि से मन्नुष्पषका शरीर क्षीण होजाता है 
नीरोग होने से पुनः पृष्ठ होनाता है, अजीब द्रव्य में यह 


(७ ४७ [4 रू का _ बे 
' बात नहीं है, अजीब पिंड तो घटता ही जाता है। नेसे 


मृत शरीर, पाषाण आदि । निभित्त, नेपित्तिकरूपसे 
क्रिया सभमें है। किन्तु क्रियामाञसे किसी चौजकों सजीव 
नहीं कहते हे । सजीवपना तो चेतन्य अर्थात्‌ सुख दुःखा- 
दिके अनुभव से संबंद्ध है 

यदि कोई ऐसा कहे कि पुनर्जन्प या पाप पुण्य आदि 
कुछ नहीं है किंतु पक्षपाती मन्नुष्योंने ही किसीकों धनी 
फिसीको दरिद्री बना दिया है। इसछिए पक्षपात छोड़कर 
सबको समान बना देना चाहिये । ऐसे भाईयोंसे कहना 
है कि-पक्षपात छोदना चाहिये यह तो अच्छी बात है। 
चौतराग प्रश्ुुका तो यही संदेश है कि सम्पूर्ण जगतर्मे 
समता अथात्‌ सुख हो ! परन्तु तुम्हारे कहने मातजसे पुन- 
जन्म या पृण्य-पापका निषेध होता नहीं । 


१० --ब्धु-शांति- 


गर्भसे ही सब साधन सामग्री समान होनेपर भी एक 
निबंत, एक सबझ, एक विवेकी, एक अविवेकी, एक रोगी 
क्यों पैदा होता है ! इनमें साम्य करनेका कया उपाय 
होगा ! अथवा आप कहें कि हमारे साधन पिछानेपें त्र॒टि 
रहनेसे ऐसी विषमता हुई तो हम पूछते हैं साधनोंपें त्रुटि 
क्यों रही ? जब कि साम्यके हजारों साधन ओर उद्योग 
करनेपर भी अंध पंगु, रूपवान्‌ कुरूपवान्‌ इत्यादिमें साम्य 
नहीं होता तो इससे मालूम होता है कि पूर्वकृत शुभाशुभ 
है ओर वह अपारिहा्य है, उसका झ्ुभाशुभ फछ भोगना 
ही पडेंगा। 

इस प्रकार प्रमाण युक्ति ओर अन्नुभवसे साबित है कि 
पुनर्जन्प अवाषित है । 

४ इसलिए-मृत्यु अयोत्‌ बयान पर्यायके वियोगपें 
जो तुम दुःखका अनुभव करते हो यह ठीक नहीं है,क्पों कि 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि अच्छी बस्तुकों पानेकेलिए जीणे 
शीणे वस्तुका त्याग अनिवार्य है ओर आवश्यक है। यदि 
तुपने सत्कमें किये हैं तो अवश्य उत्तम देह भाप्त होगी, 
इस देहसे ही ऐसा मोह क्‍यों ! अतएव सृत्युका ढर व्यय 
ओर अधप्लानजन्य है । 

कुछ छोगोंका खयारू हे, नीवको इंशवर ही रचता 
है और नष्ट करता है, यह खथारकू बिरूकुछ विवेक और 
युक्तिशन्य हे-- 


“पुधासिधु -- ११ 
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श्रीपद भगवद्दीतामें भी कहा है कि-- 
कतृत्वं न च कमाणि, लोकस्य र्जति पथु। । 
न कर्मफलसंयोगः स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
नादत्त कस्याचित्पापं, न चैवं सुकूत विभ॒ः | 
अज्ञाननात्र॒त ज्ञानं, तेन मुशन्ति जन्तवः ॥ 
अर्थ--ईइवर छोऋका कर्ता नहीं, यह तो स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है, तथा वह किसीके पृण्य, पापकों भी ग्रहण 
नहीं करता है। अज्ञानस ज्ञान ढका हुआ है, इसीसे प्राणी 
मोहित हो रहे है। ईइबर किसीका कर्ता हर्ता नहीं। ऊपरके 
कथनसे साफ मालप हो जाता है, कि जीवकों ईश्वर नहीं 
बनाता बिगाढता | यह जेनधरमंका ही नहीं, सर्वका मान्य 


सिद्धान्त है । 

+ प्रश्ञ- 

% आल ० हा ५ 6 चर. इीर कप 
काइस्त प्राणमात्राणा घमा म सद्धय वद्‌। 


रु शो 


है गुरो ! प्राणिमात्राणां धर्म: कश में सिद्धये बद | 


हे गुरुदेव ! प्राणिमात्रका धर्म क्‍या है सो कहिये, 
जिससे मेरा पनोरथ सिद्ध हो | 


(॥४570प00४--- 08!  रध्यषाश०९४ एछा2069007, 
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एछांग 28. 


श्र . +-वघु-शांति- 


चर्मो<स्ति प्राणिमात्राणामहिंसेवा भय प्रदः । 
अतः सदाविद्वशान्त्ये स पालनीयो मुदाइखिले॥५। 


पल्ञिक्ा--प्राणिवात्राणां-सर्वेष/म्‌ देद्विना, अभय प्रददाती- 
स्येब शीछः, अद्विंता एबं घर्मोडस्ति अत एवं समीर्चाना चालों 
विश्व शान्तिस्तस्ते श्व॒ उक्तरक्षणों धर्म: अखिडेः संघरेष जन्तुजातिः 
मुदा दृर्षातिरेकेन पाछनीय: रक्षणीय: | 

अर्थ-सब प्राणियॉंकों अभय देनेबाछा एक 
अहिंसा ही धर्म है, इसी से विश्वमें सच्ची शांति हो सकती 
है, इसको हरपसे सबको पाछना चाहिये। 

विशेषार्य--सथ प्राणी अपने ऊपर आफत आने 
से डरते हैं ओर अभय चाहते हैं, छकिन अभय तभी 
भ्राप्त हो सक्रती है जब कि वहां आहिंसा वतमान हो, 
इससे साबित होता है कि अहंसा ही सच्चा ओर 
शक मात्र धर्म है । जहां ये है वहां अवहय ही शान्ति 
और सुख है, किसी को यह शंका हो कि दुनियां में तो 
अनेक धर्म देखे और सुने जाते हैं | ये क्या हैं ! उसको 
पित्त स्थिर कर यकीन करना चाहिये कि ये सब पमत- 
सतान्तर उस अहिसा रूप धम्म ( ध्येय ) को न समझकर 
प्रिस्थितिवश बने हुए माग है। बस्तुतः विश्वघर्भ एक ही 
अर्थात्‌ जनधर्ष ( अहिंसा धर्म ) ही है। ओर विदेह 
क्षेत्र यह शाश्वत सर्वपान्य रूप रहता है । अज्ञानसे 








-सुधासिंधु-- हरे 





जिन्होंने इस विश्व धमंकों नहीं समझा वे ही विश्व 
युद्ध या कछहके अश्ञान्त के जुम्मेवार हैं। इसछढिये 
प्रत्येक सुखाभिवराषीका स्वपर हितकेलिय इसका अबछ- 
म्वन करना चाहिये । 
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प्रश्ष ३-अहिंसाधमंचिन्हं कि वतंते में ग्ुरो | वद । 

है गुगे ! मे बद कथय भद्दिसा धर्मस्‍्य चिह्ं कि बर्तते । 

है गरुदेव ! मुझे बताइये उस अहिंसाधपंका चिह्न क्या है 
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स्वात्मवत्‌ प्राणिमात्नाणां, प्रयत्नात्परिरक्षणम । 
| ३5/ के (६ ५ ३ 

आहसा परमा घमः लाकास्मन्‌ शांतदायकः ॥६॥ 
पञ्जिका--खात्मवत-खात्मन: यथा, तथा प्राणिमात्राणां-- 

सब्बषाम्‌ सूक्ष्मस्थूलजन्तूना, प्रयत्नात-अप्रमादेन, परिरक्षण-अन्यव 

रोपणम्‌ स एवं अह्विसा परमों धर्म: इते विश्वतः, स धर्म: शांति- 

दायक: लोकेः विंखे अद्विंता घम६ स्यात्‌ भवेत्‌, नापरः । 
अर्थ--अपनी आत्पाकी भांति प्राणीमोत्रकी चाहे 

के सूक्ष्प हों वा स्थूछ, प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना वही सज्ज- 


श्छ “-कघु शांति- 





नोंका प्यारा, शांतिकों देनेबाढा समस्त रोके ०सिद्ध 
“४ अहिंसा धर्म ” है, दूसरा नहीं । 

विश्वेषार्य-तुःखे पढे हुए प्राणियोंकी हरतरह मदद 
करना उनको घुखी बनाना यही अ्दिसा पभका चिन्ह है । 
चर्यके नामपर किसीको सताना या छछसे या जवर्दस्ती 
किसी धर्मायतन पर कब्जा जपा छेना, या धर्मके नामपर 
सार पीट करना यह सब तो घोर आत्मपतन है। वर्मके 
नामपर पाप कमाना है। जेसे--पेछा कपड़ा कोयछा या 
गटरके पानीस शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्वार्थबुद्धिके 
किए फरिसीफकी सताना या जुल्म करनेसे आत्मा शुद्ध न 
होगी ! आत्पशुद्धिके छिए तो देवपुना, गरुसेवा, विश्व- 
सेवा, दान, क्षमा, शीक आदि धप्रकाय करने चाहिये, 
अन्यथा विश्वकों या आत्माकों घोका देनेसे आत्मपतन 
ही होगा । 
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३४ श | 
प्श्न-स्पष्टाथ कुरुताद घीमन!धमस्यास्य विशेषतः। 
अर्थ--हे विज्ञर | इस अहिंसा बमेका विश्वेषरूपसे 
खुलासा कीजिये । 
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रोचते खात्मने यद्यज्ज्ञेयं तत्तरपरात्मने । 
अतएव परेभ्यो5पि, देय वस्तु सुखप्रदम ॥७॥ 
सर्वजीवसमत्वान्न कार्य कस्यापि पक्षकम्‌ । 
सवाषिश्वसुखी यस्मात्सदा स्यान्मंगर्ल भुवि ॥८॥ 


पश्चिका--यद्‌ वस्तु स्वात्मने स्वस्त रोचते तदेव ( समीचीन 
स्वातू ) परात्मने पररभ, भपि रोचते, इति क्षेय । अतएव परेम्प- 
अन्येम्यो5पि सुखप्रदं, सुख द्वितं, प्रकषण ददातीस्येबंमूत बस्तु, 
दवव्यं देवम्‌ । सर्वे च ते जीबा, तेषु समत्वात्‌ कस्यापि, पक्षकम्‌ 
पक्षपातः ( रागांदिना ) न कार्य:, यस्मात्‌ू-यतशच, स4-कृत्सनं, 
छिइ-जगत्‌ सुश्चि, स्थात्‌ भर्बेतू, भुवि भूपण्डले चर संगरू 
कल्याण, स्पात | 
रथ--जो वस्तु अपनेकिए रुचिकर अथात्‌ हित- 
कारी है, वही दूसरोंदों भी ज़रूरी है ऐसा जानना, 
इसकिये हमेशा दुसरोको भी सुखदायक बस्तु देनी चाहिये 
ओर सब जीव समान हैं, इसक़िये रागद्रेपस किसीका 
पक्षपात नहीं करना चाहिये । तभी सवे जगत सुखी और 
भुपण्डलपें आनन्द मंग्छ हो सकते हैं । 
विश्लेषा्थ--कोई भी यह नहीं चाहता, कि में सताया 
जांड, ठगा या छछहा जाऊ | इसलिये हमको सबके साथ 
बेसा ही व्यवहार करना चाहिये, जसा कि हम अपने साथ 
' दुसरोंसे चाहते हैं।सब जीवोंको अपने २ प्राण बढ़े 





१६ -+छघु शांति- 








प्यारे छगते हैं, इसाहए सब समान हैं, किसीके भी 
प्राणोंकों कपफीमती समझना पक्षपात है पाप है। इसलिए 
किसी भी जीवकों किसी हेतुसे मारना सताना ठीक नहीं । 
सबके अहिंसामय परिणाप हो इसीसे विश्व ओर इस 
भूपण्डछपर सवेत्र सुखश्ञान्तिका साम्राज्य हो सकता है । 

केवछ मुखस अहिंसा, अहिंसा कहने से कोई 
कृभभ न होगा, किन्तु इसको कार्यरूपमें परिणत करनेस 
ही अपना भक्ता होगा | आत्पा वीर और निर्भय बनेगा । 
( रोगीको छोडकर ) “जो वस्तु वास्तवर्म उत्तम है 
बही सबको प्रायः उत्तम छगती है” इसलिये पक्ष छोडकर 
देश, विदेशमें स्वपरके कल्याणार्थ दूसरोंको हमेशा 
उत्तप उत्तप्र वस्तु उच्च आचार विचार और सुख देना 
चाहिये | विश्वके सब प्राणी सपान हैं इसलिये किसीके 
साथ पक्षपात नहीं करना चाहिये, इसीसे भूमण्डछमें 
सर्वत्र आनन्द पंगछ और शान्ति होगी । 
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>सुधासिधु-- १७ 


पुनरपि विशेषाथः क्रियते सिद्धये नुणाम ॥ 
पश्जिका--उक्तस्‍्यापि पुनः, विशेषेण अर्थ: क्रियते, नृणाम्‌ 
मनुष्याणाम्‌ यतः सिद्धि: सुखशान्तिछामः भवेत्‌ । 
अध- ऊपर कही बातोंका और भी खुलासा करते 
हैं जिससे मनुष्योंको सिद्धि अर्थात्‌ सुख शान्ति पिछे । 
॥॥ 48 8890 €हफछॉक्रांगढत ढॉ58-ए 07 ४06 ए्ा- 
497'6 06 06०७८. 
आरम्भोद्योगजा हिंसा, वा संकल्पविरोधजा । 
यावज्ञ त्यज्यते पूर्णों5हिंसा धर्म: भवन्‍न को ॥९ 
शबनोति श्रावकस्त्यक्तं, नारंभोद्योगजां यदि । 
विरोधजां तथावइय, शक्तः सकल्‍पजां सदा ॥१० 
पृवोक्तां सर्वहिंसां हि, त्यक्वा वाककायचेतसा । 
भवेयु: साधवः खस्थाः, आशीरस्ति ग्ररोरिति॥११ 
पलन्चिका--आरंमे, उद्योग च जाता, एवंभूता द्विसा, प्राणि 
पौडनं तथा सेकल्पेन विरोधेन च जाता, इ्िंसा याबत्‌ न ॒त्यज्यते 
पारीहियते ताबत को क्षितितले पूर्ण: झद्विता घ॒र्मो न भवेत्‌ । 
यदि श्रावकः भणुत्रती, आरभे ढलद्योगे च॑ भवाम्‌ दिला प्यक्तु 
पारिइतुं न शक्‍नोति, तु विशेधधमता तथा सकलल्‍्पप्तभर्वा हिंसा 
ध॒दां, त्यक्तुं शक्त: समर्थोडस्ति | पूर्वोक्ता-उपरि निदिष्ठाम्‌ सर्ब- 
दिधां हिंछा, वाक्कायचेतस त्रिमि: यांगे।, त्यक्वा, हि निरचयेन, 
२ 





१८ --वघु-शांति - 
साधवः महाप्रातिन३, स्वस्था-खात्मनि स्थिता, सुखपूर्णा;, वा भवेयु: 
स्युरिति गुरोः परमकारुणिकस्य आशीरत्ति । 

अर्थ--आरंभी, उद्योगी, संकरपी और विरोधी 
चारो प्रकारकी हिंसा जबतक न छोडी जावे तबतक पूर्ण 
अहिंसा धर्म नहीं होता, यदि अशुत्रती, गृहस्थ, आरभी 
और उद्योगिनी हिंसाकों न छोढ़ सके तो विरोधी, तथा 
सकलपी हिंताक़ो अवश्य छोडना चाहिये। ऊपर कही 
सर्व प्कारकी हिंसाको पन, वचन, कायसे त्याम कर 
साधुगण स्वस्थ अथोत्‌ सच्चे सुखी होबें, ऐसा परम 
दयालु गुरूका शुभाश्ीवाद है । 

विश्वेषार्य--दुनियां में भोजन आदि आरंभ कार्य 
करना अनिवाय है। हसछिये साधारणतः असि, मसि, 
कृषि, सेवा, झिल्प, बाणिज्य, आदि उद्योग करने ही पढ़ते 
हैं। विरोधी हिंसा भी परिस्थिति वश कभी २ अनिवाये 
हो जाती है। जेसे-बारूक-हित मित भाषणसे या इच्छित 
बस्तु देनेपर भी पढने नहीं जायें, खेलकूदपें ही समय 
दबोद करे तो हितेषी पिता उसको जबरदस्ती भी स्कूछूपें 
भेमता है। इसी तरह कोई चोरी करे, व्यभिचार करे, 
निर्षेको सतावे या विद्वज्ञान्तिमें बाधा उपस्थित करे, 
ऐसे प्राणीका भी हृदयसे बन्धु समझकर उसके और विश्व 
कल्पाणके छिए जसे बने तेसे रोकना चाहिये ! इस बिरो- 
धर्म इसा तो संभव है किन्तु वह अशटसा सरीखी ही 


--छुधाब्िंपु -- | े १९ 





है।इस प्रकार आरंभी विरोधी ओर उद्योगी ये तीन 
हिंसा तो स्राधारण गृहस्थोसे समय हैं । परन्त संकलपी 
ईसा तो प्राण जाते भी नहीं करनी चाहिये, इसका 
खुछासा यो है-किसी देदी देवताफे नापपर बकर।, मेंसा 
आदि किसी जीवकी बह्लि देना, घर्मके नामपर परस्परमें 
अगडा करना, गुरु या घपके नापपर अत्याचार अनाचार 
करना ये सब संकरपी हिंसा है, इसका तो सबको स्बथा 
स्पाग करना चाहिये । 


इस प्रकार विदत्र कल्याणके छिए हरएक प्राणीको 
ययाशक्ति आरंभी, विरोधी ओर उद्योगी हिंसाकों भी 
छोटकर, हिंसासे सबेथा निषृत्त होनेका उपाय करते हुए 
चिदानंदका रसास्वाद करना चाहिये । 
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२० ->लघु-शांति- 
प्रश्न-साहिश्वशान्त्युपायः को विद्यते में गुरो! वद्‌। 
अर्थ- है गुरुदेव | सच्ची विश्वशान्ति का उपाय 


क्या है सो बताइये 
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नानामतविधि त्यक्त्वा द्यट्टिसाधमंशिक्षणम । 
देय॑ शं॑ प्राणिमात्रेभ्यः, स्यात्की शान्तियंतःसदा॥ 
वा स्वात्मानिन्दनाहक्तया, परस्तोत्रेण वा सदा । 
खगुणाच्छादनात्कीतिः, परेषां गुणवणनात्‌ ॥१५॥ 
पशत्मिका--नानामतानां विधि-परस्परमिन्नानेकमतमेदं, त्यकत्ता, 
बिमुच्य, प्राणिमात्रेम्य:-सबमूतेम्यः, भरद्दिसाधर्मशिक्षणं, शो-- 
सुख च देयम्‌, यतः यस्मातू-फो-पृथिव्यां सदा, शान्ति; स्थात 
बा-अथवा, स्वात्मन:-स्त्य, निन्दनात्‌ , भअन्‍्येषाम-स्तोत्रेण 
पुण्यगुणोत्कातैनात, खग़ुणानां आष्छादनात्‌ , परेषाम्‌ गुणानाश्र 
बर्णनात कीर्ति; शान्तिश्चावर्यं भाविनीत्यत्न न संशयः कार्य: । 
अर्थ--नाना मतोके भिन्न २ विधि विधानकों छोढ- 
कर प्राणीपात्रको, आहसा पर्मका शिक्षण और सुख देन्य 
चाहिये | तथा आत्मनिंदा और परप्रशेसा, अपने ग्रुणोंका 
आच्छादन और दूसरे के गुणोंका प्रकाशन भी श्वान्तिका 
परम पवित्र साधन है। और सच्ची की्तिंका उपाय है। 


-घछुधासिधु-- २१ 








विजेषाथ--दुनियांयें बाह्य सें अनेक मतवाद हैं, 
उनका बाह्य क्रियाकांद भी भिन्न २ दिखता है। छेकिन 
अन्तरंग भें उन सबके अहिंसा को हो चाह, और आरा- 
घना हैं। अतः सबके अन्तस्तत्वकों प्रगट करने के छिप, 
यदि विश्वकी सम्पूर्ण शिक्षा संस्थाओं में और सम्पूर्ण 
धमके प्लेटफार्म से यदि एक मात्र अहिंसा तत्व और 
सब प्राणियांकों सुख देनेकी शिक्षा दी जावे, तो फिर 
दुनियांसे छास्वों मनुष्यों तक को नह करनेवाक्ली ककछह 
और अशज्ञान्तका अन्त हो जावे । इंष्यां भी अश्वान्तिका 
शक जबरदस्त कारण है, ओर ये ज्यादातर पेदा होती 
है, अपनी बढाई अर्थात्‌ अपने आपको बडा ओर दूसरों 
को छोटा पानने से। इसाछिये कोई व्यक्ति कितना ही बडा 
और विशेषता सम्पन्न हो जावे, उसको चाहिये कि अपने 
दोषोंकों और दूसरे के गुणोंक्रो देखे । अपनी निन्दा करे, 
ओर दूसरे के गरुणोंकी प्रशंसा ओर प्रकाश करे । यह तो 
सोचना भी नहीं चाहिये कि यदि हम आप ही अपने 
गुणोंकों न फेलादेंगे, तो हमारी मान्यता कैसे होगी । 
क्यों कि गुणों में तो स्वयं ऐसा आकर्षण है कि दुनिया 
स्वयं उनकी ओर आकृष्ट होजाती है ओर बिना कहे ही 
खनको सब जगह फैछानका उद्योग करती है तभी ग्रण- 
बानकी सच्ची कोति होती है, इससे विश्वश्नान्तिमें बडी 
मदद पहुचती है । 


रर्‌ “- हघु-शंति- 





विश्वजशातिका उपाय कहिये अथवा अहिंसा घमंकी 
विशेष शिक्षा कहिये, दोनोंका एक ही मतछब है | विश्व 
प्राणियात्रका द्वित करनेवाला अहिंसा धर्म ही हे। जैना- 
चायोने इसे दुनियांके सब दुखोंको दूर करनेवाकों राप- 
बाण ओषधि कहा है । अहिंसा ही जैन धर्मका मूल प्राण 
हैं। इसाछेए अहिंसा धर्म या जनपर्थष इन दोनोंकों एक ही 
बात समझना चाहिये । प्रचलित राग द्वेष बढानेवाके भिन्न 
२ पतप्तान्तरोंका पोह छोडकर एक मात्र अहिसक बन- 
नेकी विधिकों अपनाना चाहिये। सब प्राणियोंकी रक्षा 
और उनके सुखी होनेका उपाय करना चाहिये | निरंजन 
निर्विकार परमात्माकी स्तृति सेवापें सबको रुचि रखनी 
चाहिये जिससे नरसे नारायण होनेका ध्येय ओर उच्च 
आदर्श हमेशा याद रहे! क्यों कि-यह प्रसिद्ध हे कि जिस 
चीजका बोध करना हो उसका चित्र सामने रखनेसे बेसे 
ही सस्कार हो जाते हैं। मेसे बद्याकी फोटो या दुराचारी 
की संगति तत्कार विकारका कारण हो जातो है! 
अथवा, वस्रारुंकार विभाषेत शिशुकं सापने उसको 
रिश्ाने गाने बजाने आदिकी चेष्ठा हांती हैं | पाता, बहिन 
त्यागी महात्मा आदिकी मूर्तिके सापने उसी जातिके परि-, 
णाम होते हैं | इसछिए यह भी जरूरी हे क्नि-मुम॒क्षुको 
वीतराग निर्विकार निरंजन देवकी पूर्ति अपने सामने 
रखनी ओर उसकी उपासना करनी चाहिये, जिससे 


-परधासिधु--- र३ 
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उपासक भी बेसा ही शानत सुखी और परमात्मा बन 
सके । रागरंग वद्धारंकार आदियें तो दुनियां रात दिन 
यों ही भूछी रहती है। सुख शांतिके किए वीतरागताका 
समागम होना बहुत जरूरी है। इसीफे अभाव आजम 
विद्वके शिक्षारृयोंपं वीतरागता और अधहिसाकी शिक्षा 
अनिवार्य होनी चाहिये । 

विश्व झ्ांतिका दूसरा उपाय, आत्पानिंदा ओर पर 
प्रशंसा भी है। इससे मानव जातिमें परस्परपें ईंणर्या रागद्रेष 
पक्षपात आदि उत्पन्न न होगा | अहंकार अज्ञान आदिसे 
ही घर घर, देश देश और विश्वमें विसबाद अशांति फेछी 
हुईं ६ | इन सबको मिटाकर अहिंसा, वीतरागता और 
विवेक सहिष्णुता आदि दिव्यग्रुणोंका स्वपरपे प्रचार 
होना चाहिये । 

2) 5७४४४७--छ8€९९छागहु. %७46 ६७ 6879%४7ए 
&77078 006 ए&0७0०७8 ठफाश्ञाण्ा8 प्राक0 8॥0प|60 ४८ (9प९॥॥ 
496 76॥9707.. ५ ०ानेयीयाआए 6 804 ॥89.॥7688 #0पाँदें 
96 १680760 ६० 97, 80 ॥8॥ ॥8676 ॥778ए 9] ज़998 02 
ए96०७०6 77 ॥06 ज्ञ०70. [42] 

(07 48706 [ ध्यवे (6808 ] ७७8 >९ ०09४977604 ऐप 
हष[॥0०8०७४8४ [ 00९8 0%७))७०४४ ] +970०0९0 06४०४४०%5, 
एए शेज्॥95 पाकर प्रा& 76708 00 0875; एज धरवगटढ 


0768 0ण््च पपश्का॥65 07व 2प्रलात॥ंए82. 6 पृप#।एं& 
9 0068- [3) 


॥ इति भथभोष्याय: ॥ 


२४ “--लघु-शांति- 
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अथ द्वितीयोष्ध्यायः 





प्रश्त-- कीधस्य मानस्य भयस्य माया- 
वृद्धेश्व हेतुबंद में कृपाब्येः ॥ 
अथ-हे दयासागर ! क्रोष, मान, भय और माया 
के बढनेका कारण क्‍या है सो प्लश्ले बताइये । 
79887 वा (#7प्तए४५ 2) 


00 ! 0०6४१  फ्ाह66ए, (टी का& ६06 768807. 6 
7867", ॥280800, ई2%7४, &एप0 ॥06 १0072898९ ०६ 66९९४, 


ओ धस्य मानस्य भयस्य माया- 

वृद्धेश्व हेतु: काथितः प्रलोभः । 
'ज्ञावेति कस्यापि शुभाशुभस्य, 

लोभो न कार्योइखिलदुखदः को। 
लोभप्रणाशाज्न कदापि छोके, 
क्रोधादिमायावशतां प्रयाति। 
क्रीधाद्यभावाद्धि सुखं च याति, 
खात्माउतिशुद्धोपप्यजरामरः को ॥ १५४७ 


“सुधातिधु-- रथ 








पश्चिका--क रषस्य फीपस्य, मनस्थ, मयस्य भौते:, मायाया: 
कपटस्य, बृद्धे:, देंतु, कारणं, छोम:, कथित: , इति, ज्ञात्वा-विज्ञाय 
शुभस्य, अशुभस्य च कस्यापि बस्‍्तुनः [कृते] अखिरक दुःख 
ददातीत्येबंशीलो छोभो न कार्य: | छोभस्य प्रणाशात्‌ ( जन; ) 
कदापि करिमश्चिदपि काछे, क्रोध आदियेषाम तेषाम्‌ मायामयमान 
कषायाणाम, वशता, अधीनताम्‌ न याति, क्रोधादि कषायाणाम 
अभावतराच, आत्मा, जीव., सुखे च याति छोके भुवने अतिशयेन 
झुद्ध:, निर्मेठ:, अजरश्चामरस्चेत्येबंमूत:, को: प्रथिष्या, छुखी- 
स्रसस्‍्थ:, भवेत्‌ । 

अर्थ--ऋरध, मान. भय और पायाकी वृद्धिका कारण 
छोम है, ऐसा जानकर, दुनियांपें सब दुःखोंका देनेवाछा 
किसी भी तरहकी शुभाशुभ वस्तुका छोभ नहीं करना 
चाहिये | छो भका नाश हो जानेसे छोकमें क्रोध, मान, 
मायाके वशभें नहीं हो सकता और क्राधादिके अभावसे 
जिज्ञात्मा अत्यंत निर्मठ स्वस्थ ओर संसारपें अवश्य 
छुख को प्राप्त करेगी । 

विशेषार्थ--दुनियाके सभी कार्योका छुछ न छुछ 
कारण अवब्य होता है | क्रोष,मान,पाया ओर अनेक सांसा 
रिक उपद्रवोंका भी कारण है। और वह छोभ है इसकिए 
सुखाभिडाषीको यह छो भ थेन केन प्रकारेण जीतना चाहिए। 


क्यों कि जैसे जड़ मृकछ बिना वृक्ष ५/८%३८४९ हभरेद बिना 
4 | 


पहरक भी गिर जाता है, उसी प्रक 


२३ --व्घु-शांति- 
झोभ के नष्ट हो जानेसे क्रोध मान, माया, भय, इंष्यां 
आदि अनेक सांसारिक दुर्गुण दुःखादि समूछ नष्ट हो जाते 
हैं, और परमानंद प्रगट होने छगता है छोभ दो प्रकारका 
होता है । एक प्रशस्त छोभ दूसरा अपरशस्त छोभ । स्वा- 
याघ होकर टूसरेके घन, स्नी मान आदि का अपहरण 
करना, परिग्रहकी तीव्र छाहूसा होना यह अप्रशस्त छोभ 
है। इससे ही जगतमें दुःख अशांति और हाहाकार फैला 
हुआ है, यह महा दुगेतिदाता है। आत्मकल्याण और 
विद्व शांतिके लिए इसका तो त्याग करना ही चाहिए। 
चिदानद चिद्रृूप सुख या स्वानन्द रसमें ठृप्त होकर आत्मा 
में ही निमग्न रहनेकी ककछा न आईं हो तो साधु या ग़हस्थ 
को प्रशस्त छोम का आश्रय छना चाहिए। प्रश्नस्त छोभ 
बह है जिप्से सब प्राणियोंको छाभ पहुंचे जेस--साधु 
सत्पूरुषाके समागमका छोम । दान, पूजा,सद॒पदेश, ऐक्य 
स्थापन हस्यादि शुभ कार्योपें परिश्रमपूर्वफ छगे रहनां। 
इसका फल परस्पर प्रेम छोकिक शान्ति तथा विपुक कीर्ति 
है। परन्तु यह ध्यान रहे कि इसस अछोकिक शांति न 
मिछेगी । आत्मिक स्वराज्य [ मोक्ष ] अथवा अद्योकेक 
शांतिके छिए तो [ अपन्चस्त तो सर्वथा त्याज्य हे ही) 
अशस्त छोमका भी त्याग जरूरी है। क्‍यों कि भशस्त छोभ 
आत्मामे किंचित्‌ कपाय [ मर ] पेदा करता ही है इस 
किए मोक्षार्थीको छोभमात्र छोढदना चाहिए, जिससे पूर्ण 
निराहुरूता पिे । 


5557 सी सका 
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प्रश्न-लो भोत्पत्तेवेद स्वामिन्‌ किमस्ति कारणं भुवि 
अर्थ--हे स्वापिन्‌ ! दुनियां में यह छोभ क्‍यों पैदा 
होता हे सो कहिए । 


(00 ' 588०, (0९98९ १6!| 772, ए़060 १6 ॥6 800706 
० 27९९१ 79 ऐगा5 छ०07त ? 


अज्ञानतः स्यात्‌ हांदे लोभजन्म, 
समस्तसंतापविवर्द्धक॑ को ॥ 
सी ० मिकि ९५ ९5 रु ७ 
ज्ञात्वेति तत्त्यागविधिविधेयः, 
स्वात्मा यतः स्यादिमलः प्रबुद्ध: ॥ १६ ॥ 
पज्जिका-- ( अज्ञानत३ ) को-छोके, समसस्‍्तान संतापान्‌ 
बिवद्धयतीत्येबंभूत॑, छोमस्य जन्म, हृदि-मर्नति, जज्ञानात्‌ स्यात्‌ 
इति ज्ञात्वा-णषबुध्य, तस्य छोमभस्थ, त्यागविधि:-निेधोषाय३, 


२८ --ठलघु-शांति- 


अडनेडरेन सा." >८ ५५ ०23८ ७२७० ६७०७३६४५०९; 
असल पल+>क अमन पर नमन»०+ नम परम». 





बिधेय: कर्तव्यय, यतः कारणातू, स्वकीय आत्मा, विगतमछ३, 
अबुद्ध: ग्रकर्षण बुद्ध, स्पाद्धवेत । 

अर्थ--जगतपें संतापोंको बढानेवाछे छोभका 
जन्म, अज्ञानसे हृदयप्रें होता है, ऐसा जानकर छोभके 
स्यागका उपाय करना चाहिये, मिससे अपनी आत्मा 
निर्मछ और अत्यंत जाग्रत हो जावे । 


छोभ उत्पन्न क्यों होना है,इस बातको भी ज्ञानचक्षुसे 
देखने और विवेक ज्ञानसे विचारनेस मालुध होना है कि 
अज्ञान ही इसका कारण है। अज्ञानी प्राणी अथोत्‌ निसको 
सत्वातत्वका विवेक नहीं है, वह शिक्षित हो वा अशज्विक्षित 
अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानीपर छोभका भ्रूत सवार हो जाता 
है । इसलिए छोमको जीतनके किए प्रथम अज्ञानको 
जातना आवश्यक है। ज्ञान परिणापत छोम उत्पन्न नहीं 
हो सकता । जहां अप्रशस्त छोम दिखे वहां तो अकज्नानका 
डेरा है ही। किन्तु प्रशस्त छोभमें भी अज्ञानका अश विद्य- 
मान है थी | इसकछिए दोनों प्रकारकं छोमकों जीतना भी 
ज्ञानोत्पत्तिका कारण है । 

+प5ज्ाय तर --- 00 06 फ़एा)0 27६८१, ४06 80घ7/७८ 
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-पझुवाधिषु--- २९ 





प्रश्न-अज्ञानकारणं स्वामिन ! किर्मास्त तत्वतो वद्‌ | 
अर्थ--हे स्वामिन्‌ ! अज्ञान क्‍यों होता है, यह भछ्ठे 
प्रकार समझाइये । 


(२७० ॥570700२--(४ | 9/८०९०४०१, (८. 776 जोक: 
49 #६9)]ए ४76 0896 0ए[ 427078706 2 


अज्ञानद्वेतुः प्रबलः प्रणीतः 
खलघप्रसंग: सुखशांतिलोपी । 
विपत्प्रदायी कलहप्रचारी, 
ज्ञाव्वेति तत््यागविधिविधेय: ॥ १७ ॥ 
पज्जिका--प्रकृष्ट बढ यस्य सअ्रबल:, क्षज्ञानस्य द्वेतुः 
कारएणं, छुख च शांति च छोपयतीत्येबंशीछ:, खले: सद्द अप्तद्धिः 
सद्द सड़ः सद्दवासः प्रणीत: कथितः, पुनश्चाय कौटशः विपदं 
प्रददाति, कछई प्रचारयतीत्येत्र शीढ:, इति ज्ञात्वा अवधार्थ तस्प 
असत्पंगत्यागस्य, विधि: प्रयत्न: विधय; विधातब्य: | 
अर्थ--अन्जञानका प्रवछ कारण सुख शांतिका नाश्षक 
विपत्तिको छानेवारा, कलहकों बढानेवारय यह दुजनोंका 
सहवास है, ऐसा जानकर असत्संगत्रिकरे त्यागका उपाय 
करना चाहिए । 
विशेषार्थ--इस विश्वमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
तथा अनुभव आता है कि अज्ञानक्री उत्पात्ति असस्सं्गाति 
से होती है मैसे कोई पशुओंके साथ रहता है तो उसमें 


३० “--अ्धु-शांति- 
पशु जेसी आदत आ जाती है, चोरोंकी संगतिस व्यसन, 
करूही की सगातिसे कछूह आ जाती है, इसी तरह अस- 
स्संगति सुख ज्ञांति का लोप करके परस्पर कछ्लेश, दराचार 
आदि अनेक आपात्ति का कारण है। असत्संगसे बचनेकी 
सदा चेष्ठा करनी चाहिए | यह असत्संगति दो तरहकी 
होती है। ' जो आत्पाफे हित अहितको न जानकर विषय 
कपाय भें निमग्न रहते हैं ऐसे वेषधारी साधुओंकी संगति 
करना ' यह एक तरहकी अत्तत्संगति है तथा पढे या 
बिना पढे, राजिंदिन सांसारिक कार्योमें फंस रहनेवाले 
सुण्यपापके विवेकसे शूस्प, सच्चे स्वपर सुधारसे दूर, ऐसे 
'पष्ठु सम गृहस्थोंक्री संगति भी असत्संगाति है। ऐसी संगति 
से सिवा आर्पात्त और अज्ञान बढनेके छुछ नहीं होता। 
इसकिए सब प्रकारके अपत्संगस बचना चाहिए | 
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अश्ष-सत्संगलक्षणं कि में व्तते वद में गुरो । 

अर्थ “हे मेरे गुरुदेव! घुसे बताइये सत्सगका 
स्वरूप क्‍या हैं | 

(ए0775770:7-00 ! छाए [एः€०छफ/05 ४८ 776 
+906 6087700ए४€ पथ 0 896 ०0णा0970ए 0० 86 800०0, 


सत्लेगतः स्यात्‌ स्व्रयथार्थवोधः 

सत्सद्वतः स्वाच्च निजात्मशुद्धिः । 

स्वयं सदा मोक्षरमापतिः स्या-, 

चउछका किलोक्ते विषये न कार्या ॥ १८ ॥ 

पक्षिक्ा --सताम्‌ सज्जनानां संझ्रः सहवासत्तत्मात्‌ स्वस्थ 
आत्मन: पदार्थत्य वा यथार्थवोध:-प्रम्परज्ञानं, सत्संगादेव निजस्थ 
स्रस्य भात्मन: शुद्धि नेमेल्य चस्थात्‌ तथा खवर्य॑ कारक: 
मोक्ष एवं रमा लक्ष्मी तस्था; पति स्वामी स्याड्रवेदित्यत्र विषये- 
प्रोक्तेथ, किछः इति प्राप्तिद्वों, शैका न कार्या, संशयों न 
करणीय३$ इति | 

अर्थ-सत्संगसे ही आत्मज्ञान या सम्परज्ञान होता है, 
सत्संगसे हो अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है। और सत्सगसे 
ही ऋमश्नः अपने आप प्क्तिछ॒क्ष्पीका स्वामी हो जाता है, 
इसमें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिये । 

विशेषाये--प्राणी माजके ऐसे भाव तो रहते हैं, 
हमें ज्ञान पिके, किन्तु फेवक मुहसे कहनेसे अध्ञान 
दूर नहीं होता, सत्सगाति ही ह्ञान प्राप्तिका सर्व 
श्रेष्ठ ओर प्रृखय कारण है। यदि हम पुख्य 
कारणको पकरढेंगेि, तो अवश्प सफर होंगे | भैसे- 
सिंह हथियार पर न दोटढकर पारनेबाछेकों पडता 
है, ओर इुचा हथियारको ही अपना भारनेबाझा समझकर 





३२ -“छघु शांति- 





काटनेको दौडता है तो वह अत्थंत मृखे समझा जाता है । 
इसछिए हरएक कायेके प्रधान कारणकों खोनना 
चाहिये । निनात्मशुद्वि, सच्चे ज्ञान आदिकी प्रापिका हेतु 
सत्संग ही है। विश्वेष क्या! प्रोक्षछ॒क्ष्पी भी सत्संगतिवालेको 
सुलभ है। सत्संगति दपंणके समान है जिससे अपने सझक 
विकार समझकर दूर किये नासकते हैं | सत्सेगति दीषक- 
के समान है जहां, स्त्र-पर दोनोंकों प्रकान्न मिलता है, 
अनज्ञानतम नष्ठ होता है | इससे मालुम पढता है कि अश्वान 
की निवत्ति ओर ज्ञानकी प्राप्तिका सत्संगति ही मुख्य 
साधन है | 
+१७७)॥।३--+श20॥ ).7०ए]९१४८ ॥58 09/9]7060 ४ए 
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पू१्वोक्तरीतिं सुखशान्तिदात्री | 

किक किक 8 ही 

केनाप्युवायेन मुदेति बुद्ध्वा । 

सत्स॑झ़् एब: सुखदो विधेयः, 

अप का (्‌ः ००७ न 3३०० * ५ हि 

नस्‍्वाथबन्धुभवबन्धनदा ॥ रे ९५॥ 

पाञ्िका--इत्येब प्रकारंण, सुख शान्ति व ददातीत्येबर्शीढां 

पूर्व-प्राक-उक्ता कथितां रीनि,-पद्धति, केनापि-येन केनापि- 


-पुधाधिंपु--- 


र३े 





उपायेन द्वारा, मुद्रा इर्षपृर्वक, बुल्वा, धम्पकृप्रकारेण ज्ञात्वा, एब: 
उक्त3, सुखदः, घुखदायक: निस्वार्थबन्धु;-अकारणबन्धु:, भवस्य 
संसारस्य बन्धनानि भिनत्तीत्येष शील।, सताम्‌ सज्ञ)-सत्सह्योग: 
विधेय; स्त्रीकर्तव्य: । 


[५० 


अर्थ-- सुख और शान्तिको देनेवाली रीतिको, 
किसी भी उपायसे हषपूवेक भद्ीमांति समझकर, सदा 
सुखदायक, अकारण हितकारी, संसारक बन्धनोंकों भिन्न 
करनेवाक्ा यह सज्जनोका संग अवश्य करना चाहिये! 

विशेषार्थ--इस संसार चक्रवर्ती आदि पदवीधरोंकों 
भी विपत्तिका सामना करना पढता है, तब ओर साधारण 
मनुष्योंकी तो बात क्या हैं। इसलिये बविपात्तिमं भी शांति 
सुख दृढता देनेवाढा, भवबन्धनसे मुक्त करनेवाक्ा यह 
सत्समागम निस्वार्थ होकर अवश्य करना चाहिये। जैसे 
हाथको सुगंधित करना तो चंदन कपूर आदि छगाने 
पड़ते हैं । अंधकार दूर करना हो तो दीपकका प्रकाश 
करना पडता है। पिपासा, संताप आदि दूर करनेके छिये 
हिपर्शातहझ जरू जरूरी हैं। उसीप्रकार संसारप्रें शांति 
और ज्ञान प्राप्रिक लिये सत्सगति ही श्रेयस्कर साधन है । 

जनि७जणाग8 8980ए प्रावे&7०००व एए ॥एए 7+श76१ए ४6 
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प्रभ-क विद्यते वद स्वामिन्सत्सह्रः शांतिद:सदा 
अर्थ--हे स्वामिन ! शांतिको देनेबवाला यह सत्सेग 
कहां है, अर्थात्‌ कैसे पिछेगा । 

(१७० ६5(07-- (0) |! 5982९. (९ फ€ छा 
€९908 006 00४ 0 #€ हण०ए0पऐ, ७छीए। ऑज़ि9प्रछ 
8ाए65 (069८6 ? 

स्वानंदत॒पः सदलदिवेकी, 

शिवप्रदः सत्पुरुषः कृपाब्धिः । 
अन्वषणात्‌ को विरलः कर्चिद्धि, 
दग्गोचरो ज्ञायत एवं नुणाम ॥ २० 


पश्जिका--- स्वस्थ आत्मन:, आनन्द ६र्षस्‍्तेन तृप्त:,. 
पूर्ण, सच्च अतप्तच्च तयोविंवेकी विवेचनर्शालः, कल्थाणं- 
प्रददातीत्येब शीरू: कृपाया:-दयाया: अन्धिः-जागर', एवंभूत; 
सेश्वासों पुरुष: मद्दात्मा, कौ-भूमण्डछ, भन्‍्वषणात्‌ काचेत यत्र 
कुत्राचित्‌ बिरछ;, न तु बाहुल्येन, द्वि-निर्चयेन नचृणाम-नराणा, 
इशाम्‌ गौचर३-विषयः जायते एवं उपडम्थते एवं, सत्पुरुषाणास्‌ 
स्रवंधा अमावो न, किंतु तेषाम्‌ संख्या आतिशयेनाल्‍पीयधी इति 
भाव: | 


अर्थ--आत्मानंदमें सन्तुष्ट, भले बुरेका बिवेकी, 
कल्याणदाता दयाका भण्टार, ऐसा सत्पुरुष दुनियां पें 
ढूंढनेसे कहीं मनुष्योको मिछ ही जाता है, अथोत्‌ संतजन 
दुनिया में विरर हैं, तो भी टूंढनेपर दुरूभ नहीं है । 
विशेषार्थ--सब कोछाहइछको दूर कर अत्यंत ध्यान 
देने योग्य बात ये हैं कि जो सत्पुरुष है बह आत्मानंदर्मे 
सग्न रहता है। सदसत्‌ विवेकसे नित्य जाग्रत रहता है। प्राणी 
सात्रको सुखप्रद और अलोकिक कृपा का सागर ही है, 
ऐसा सत्पुरुष इस भूमण्ढलप्नें परिश्रम पूवेक अन्वेषण 
करनेपर दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि “ प्रयत्नात्‌ कि न 
सिद्धथति ” अर्थात्‌ प्रयत्न करने पर क्या चीज नहीं प्रिछ 
सकती ? किंतु प्रमादी या घर में पड़े २ पशुवत्‌ जीवन 
बितानेवाक़ेकों सत्पुरव न दिखेगा, जेसे गुफावासी या 
* उल्लको चंद्र सयेका दशेन नहीं होता । सारांश यह है कि 
अयत्न करने पर अवश्य सत्पुरुषका समागप हो सकता है| 
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३६ --छघु शांति- 
प्रश्ष --- 
भ्रमात किं प्रकृवेन्‍्कों, सन्‌ गुरो! वद में मुदा । 
अर्थ--हे ग्रुरुदेव ! दुनियामें सज्जन इर्षपूर्वक क्या 
करता फिरता है ! 
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प्रकाशते को च शशीति सूर्यो, 
भ्रमन्सदा सर्वहिताथमेव । 

वृष्टिः पतन्तीति करोति शान्ति, 
वायुअश्रेमन्नेच करोति शुर्द्धि ॥ २१॥ 
स्वानन्दमूर्तिः सुगरुः क्रपाब्धिः, 
अमन्करोत्येव च विश्वशान्तिम । 
ज्ञात्वति भवत्या सुगुरोः स्वसिद्धये, 
करोतु सेवां शरणं प्रयातु ॥ २२ 0 
पदचात्खय सदगुरुमिः सम॑ हि, 
स्वानन्द्चच। कुरुते हितार्थम । 
सद्अंथकतुव रकुन्धुनाम्नो, 
भावो5स्ति सूरेः सदसदिचारी ॥ २३ ॥ 


-इधासिंधु -- ३७ 
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पज्जिका---को-प्रथिव्या शशी-चन्द्र:, सूर्यो>/विश्च, पर्वे- 
ब/म-अखिलाना, द्वितं, तदर्थ, सब भूतकल्याणार्थमत्र दा दाश्बत्‌ 
अमन्‌ू>पथटन्‌ , प्रकाशते, विराजते, [ यथा न] दृष्टि: भेघः 
पतन्ती सती शातें, करोति-विद्धाति, भ्रमन्‌-पर्यटन्‌ एबं, बायुः 
पबन :, शुद्धि करोति, तथा, स्तानन्दस्य-आत्मानन्दश्य, मूर्ति: बपु:- 
कृपाब्धि:-करुणाक्षागर:, छुगुरु सुप्ठुगुरु,, सद॒गुरुबीतराग:, इति- 
भाव:, अमनून्ययत्र सत्र विदरमाण' विश्वशांति-एर्वक्षोकस्य सौख्य- 
मेव करोति, सम्पादयति, इति ज्ञाला-विज्ञाय, खसिद्धयै-अ/त्म- 
छाभाथ स्वत्तमीहितसावनाथ वा, भक्‍्त्या भाक्तेमरावनतः सन, 
सुगुरो:, सेवां परिचर्या करोतु, तस्‍््य-शरणं, प्रयातु। पुन; बीत- 
रागगुरुणा सद्द आत्तद्वितार्थ, भात्मचर्या कुरुते, एप श्रीकुंथुसतागरा- 
चाथस्य सदत्तद्विचारी, क्षीर नीर न्यायेन विवेकी भाषः, बर्तत | 

अर्थ--जिस प्रकार सर्य, चन्द्रमा, सर्व प्राणियोंके 
किए श्रपण करते हुए प्रकाश करते हैं, बरसते हुए मेघ 
शांति विस्तार करते हैं, बहती हुईं बायु शुद्धिका संचार 
करती हैं । उसी प्रकार, निजानन्दकी मूर्ति, कृपाके सागर 
सद्ृरु भ्रमण करते हुए विह्वपें श्ञांति करते हैं । ऐसा 
जानकर अपने पनोरथकी पिद्धिके छिए भक्तिपूवंक सदर 
की सेवा करनी चाहिये ओर उनकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये । फिर उन सदृरुके साथ आत्म-हितके किए 
आत्मानंदकी चचो करनी चाहिये ऐसा इस्त ग्रेयके कतो 
ऋआपवर श्री कुधुतागराचाय का स्वपराववका आ भप्रप्राय ह। 


१८ -“छंघुशाति-- 


विज्षेफर्य-सत्पुरुष निःसार का यंमें. हाथ कभी.नहीं ढाछते 
बह तो ऐसा ही काम करते हैं, जिसमें स्वपरकल्फाण हो । . 
जैसे चेद्र सूय बिना किसी की परणाके स्वयं ही आकाश्न 
में फिर फिर कर भी अन्धकारकों छिन्न भिन्न कर देत 
हैं, प्रेध जैसे सर्वत्र धूप घूम करके जद्वृष्टि करते हैं, गर्जते 
हुए सबको श्ञांतिधारा देते हैं । श्रपणण करता हुआ वायु 
सर्वत्र भेदभाव रहित होकर शुद्धिका संचार करता है । 
उसी प्रकार स्वानंदमूर्ति सदगुरू या सर्पुरुष सर्वत्र श्रपण 
करता हुआ संपूर्ण विश्वको शांतिधषय आनन्द देता है, 
इसलिए ऐसे सत्पुरुषोंके चरणोंपें “' अपने हजारो सांसा 
रिक कार्योको छोडकर भी / आश्रय लेना चाहिए तथा 
जहांतक बने सेवा सुश्षपा करनी चाहिए। फिर उन 
सत्पुरुषोंक साथ स्वानंद चर्चा करनी चाहिए । अर्थात्‌ 
जहां आज तक गये नहीं वहांतक जाने. आजतक जो 
बस्त चखी नहीं, जो रस पिया नहीं, उसके आरवादन 
करनेका उपाय अंति विनयसे पूछना चाहिए। इस ग्रंथके. 
कर्ताका ( आचाये श्री १०८ शभ्रीशुरु इंंथुप्नागरजौका ) 
ऐसा स्वपर कल्याणकारक अभिप्राय है, इसल्लिए पूज्यवर 
सुरुजीके भावोंका मनन करके इस दुःख पू्ण ससारसे पार 
होनेका पवित्र हृदयसे प्रयत्न करना चाहिए । 
जहां राग देंपका पूर्ण अभाव, सर्वनश्गता आदि गुण 
है, बह तो परमात्मा ही है| उनका साक्षात्‌ दक्षम टुर्ूभ 


न ३९ 





होनेस उनकी बीतराग मूर्ति भी कर्थंचित्‌ आत्प कल्याण 
की पभ्वछ कारण होती है । 


जो अंतरंग बहिरंग परिग्रहको छोडऋर ज्ञान बैराग्य 
से पारेपृण रहते हैं, रागद्रेष रहित, नि स्वार्थ निष्पक्ष 
सबका भछ्ा करते हैं एस निग्रेथ साधु पर्ण सत्पुरुष संग- 

2 च्् 9५ ७ छा के. जा ७) हुआ 

विके याग्य हैं । बाकी जिनमें जितने अश्लोंपें वीतरागता 
अयात निष्पक्षता है, वे भी उतने ही अश्ञोंमें सत्पुरुष है 
ऐसा जानना । 
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प्रश्न - सत्संगस्य फर्।के स्थात शांतिदं वद से गुरो ! 


४० --लघु -शति- 





अर्थ-हे स्वापिन £ बताइये सत्सगका क्या फर होता 
है, जिससे श्ञांति प्राप्त हो | 
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खानन्दभोक्ता गुरुणा सम हि, 
स्वानन्दचर्चा करणेन शांतिः । 
शुद्धस्तवात्मा सदसद्विवेकी, 
भवत्यवदयं स्वपदे निवासी ॥ २४ ॥ 
पज्जिका--स्त्रानन्द-निजात्मरसं, भोक्ता, भुनक्ति, अनुभव- 
तीत्येई शीरुस्तेन गुरुणा, सम-साकं, स्कषानंदस्य--चचा, वर्धा, 
तस्या: करणेन द्वि निश्चयन शातिमंवाति, तब-त्वदोय, भात्मा 
अभपि शुद्ध:, निर्मल, सच्च असच्च विवेकौत्येब शीरू:, अवश्य, 
धुवरूपण, स्वपदे-निजपदे, निवप्ततीत्येब शाल!ः भमवाति, संजायते | 
अर्थ-- आत्मानन्दके भागी गुरुके साथ निजानन्दकी 
चर्चा करनेसे निश्चयपूर्वक शांति होती है, और इससे तेरी 
आत्मा भी निर्मेठ, सद असदि्विवेक्रीो और अवध्य ही 
निनपद्की निवासी हो जायगी ! 
विशेषाये--सत्संगका इतना महत्व बताया, अब यह 
जानना भी आवश्यक है कि इसका फक क्‍या होता है । 
क्यों के फक बिना तो किसी चौजका महत्त्त भी निर्यक 
है, इसछिए इसका फछ भी सुनो । स्वानन्दकों अन्लुभव 
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करनेबाछे सहूरुके साथ स्व॒राज्य अर्थात्‌ आत्मिक-राज्यकी 
चचो करनेसे आत्माके अंदर हमेशाके छिए अछौकिक 
शांति उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ आकहुछता म्रिटकर आत्तपा 
अत्यंत शुद्ध सदसद्विविकी, चिदानंद चिट्रूपर्म निवास करने 
बाछा होता है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है । 
इसकिए प्राणीप्रात्रका भदभाव छोड़कर सतसमागभका 
अनुपम फक् प्राप्त कर कृतकृत्य होना चाहिए, यही पानव 
जीवनका सार है । 
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ग्रन्थे हम भक्तित एवं भवया:, 

पठन्ति ये के5पि नमान्ति नित्यम ॥ 

सुखप्रदं वांछितद सुबस्तु, 

लब्ध्वा लभन्ते द्यजरामरत्वम्न ॥२५॥ 

पज्जिका- भमुम्‌-इस्तगतं, प्रंथ-लघुशान्ल्सुघाधिधु 

नामानं, ये केठपि नराः, कीदशा, अव्या:-मभद्रा!, भक्तित:-मारवेन 
पठन्ति, नित्यं-सदा नमन्ति, प्रणमन्ति, ते-उक्ता प्राणिन:, 
सुखप्रदं, वांछितद॑ सुप्टू चस्तुल्सदुद॒ब्य, व्ब्ध्वा-परिप्राष्य 


२ --अघु-शांति- 


ह्वि-निरचयेन,  अनरशवामर३च-कजरामरी-तयोभांवः,  ततूर- 
जरामरणरह्वितत्व, छमन्ते प्राप्नुवन्ति । 

अथे--जो भव्य शणी इस “हुधु शांतिसुधासिंधु”” 
नाप्क ग्रथका हमेशा भक्तिसे पढते हैं ओर प्रणाम करते 
हैं वे सुखदायक मनोवांछित वस्तुको प्राधक र जन्म जरामरण 
से भी मुक्त हो जावेंगे। 

विश्वेषाथे-यह ग्रंथ अस्यंत संक्षेपरूप है, किंतु इसका 
जितना भी मनन किया ज्ञायगा, उतना ही अर्थ भिछेगा । 
इसकिए सच्चा सुख, श्वांति, और अजरामरपना प्राप्त 
करनेबाकछा है । यह प्रत्येक व्यक्ति समान और सम्पूण 
विश्वकों सच्ची ज्ञानज्योति प्रदान करें, ऐसी ग्रंथकर्ताकी 
शुभ भावना और आशिष है ! 
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शांतिलिधोः सुधमस्य ग्रेथो5यं सुप्रसादतः । 
लिखितः स्वात्मानष्ठेन, कुन्थुसागरसूरिणा ॥२६॥ 
पशड्जिका-शअयं- प्रस्तुतो ग्रंथ: , शान्तिध्िन्धों:-श्री शान्तिसागरा- 
चायस्य श्री सुउभसागराचार्यस्य च सुप्रश्ादतः-अनुभावात्‌, स्वात्म- 
निष्ठेन निजात्मतपरेण, श्रीकुन्थु तागराचार्यण, लिखित:-प्रणीत३ | 
अर्थ--यह प्रस्तुत ग्रंथ श्री श्ञांविसागराचार्य, ओर 


श्री सुधर्मसागराचार्यकी महती कृपासे आत्पनिष्ठ श्री कुन्थु- 
सागराचार्यने बनाया है । 


] 
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[कर 
“जे अशारत 4--- 
मोक्ष गते महावीरे, विश्वशांतिविधायके । 
चतुविशति संख्याते द्यष्टपष्व्यधिके शत ॥२७॥ 
उदयादिपुरे राज्य घुलेव शुभपत्तने । 
युप्यस्तात्रसमाकीर्णे, आदी श्वरजिनालये ॥२८॥ 
फाल्युनासितपक्षस्याष्टम्यां शुभतिथों सता। 
स्वात्मराज्यनिविष्टेन कुन्थुसागरसूरिणा ॥ २९ ॥ 
चतुः संघसम स्थित्वाभव्यानां शांतिहेतव । 
५ ९ क * ७» «०५ 0९ ४ 

लघुशांतेसुधासंघुः ग्रथो5यं राचितः [प्रेयः ॥३०॥ 

अर्थ--विद्वश्यांति विधायक भगवान्‌ महावीरस्वामी 
के निर्वाण संवत्‌ २४६८ में शुभातिथी फाल्मुन कृष्ण ८ 
के दिन चतुःसंघ सहित आत्मानंद राज्यपें प्रविष्ट दिग- 
म्व॒राचार्य श्रीडुंयसागर जीने उदयपुर राज्यके धुछेव नगर 
में श्री वृषभदेव भगवानके मेदिरमें बेठकर यह परप्त प्रिय 
ग्रंब “ लघु झान्ति सुधासिंधु ” आत्म ज्ांतिके छिए एक 
अव्योंकी श्ांतिके छिए रचा है | 


१४ --थ्घु-शांति- 





विशेषार्थ--यह स्थान ' श्री केशरियाजी तर्थ ' के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। इस में भरी ऋषभदेव भगवान की 
बीतराग छविमय समूतति हे तथां बावन जिनाछय हैं  पूर्तिके 
छब्से आकर्षित होकर इस तीर्थंको खेताम्बर, वेष्णव, 
भौक आदि सभी अपना मानने ढछगे हैं, तथा स्तुति स्तोक 
आदि से निरंतर यह मदिर शब्दायप्रान रहता है । 

हिंसा प्रतिद्ििंसा, छोम, छालसासे दुखी दुनियाको 
देखकर एवं भव्योंके हृदयमें शांतिका संचार हो इस करुणा- 
भावसे ही इस ग्रेयकी रचना की है, अन्य प्रयो भनसे नहीं । 
क्योंकि बीतरागी ऋषिवरके कोई भी मनोकापना नहीं | 
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आांति! [ शांतिः ! ! शांतिः ! ! ! 

इति श्री पिश्वश्ांति प्रबसेकः छुमाष।विभूषितः 
लघुशांतिसुधाहिन्घुप्रन्थो5ये समाप्तिमगमभत्‌ ॥ 


